2 दिन के लिए तो सभी इस संसार में आते हैं आपने सुना ही होगा संक्षेप में 1 निवेदन
आप लोग सुन लें अगर मान ले तो बहुत अच्छा है और नहीं माने तो कोई जबरदस्ती नहीं है
वेद से लेकर रामायण तक और बड़े, बड़े विद्वानों से लेकर गाँव के गवारों तक सब ये
सुनते बोलते हैं पढ़ते हैं के भगवान सबके हृदय में रहता है भगवान कहो अल्लाह कहो
खुदा कहो गौट कहो कोई सुप्रीम पॉवर जिसके अनंत नाम, अनंत, रूप हैं वो सब के हृदय
में रहता है 84 लाख प्रकार के शरीरधारी जीव हैं सब में रहता है और नंबर 2 सर्व
व्यापक भी है जैसे वृंदावन अयोध्या में है जैसे मंदिरों की मूर्तियों में है ऐसे
ही घोर गन्दी जगहों में बेश्या के घर में भी राक्षस के घर में भी सब के हृदय में
भी वो 1 भगवान रहता है आप लोगों ने यह भी सुना होगा हिरंडकश्पूने चैलेंज किया था
प्रहलाद को ये क्या तेरा भगवान सर्वव्यापक हैं उन्होंने कहा हाँ तो क्या ये मेरे
राक्षस के घर में भी है ने कहा हाँ तो क्या इस खम्बे में भी हैं हाँ मारा गजा में
खम्बा टूटा और भगवान कहते हैं गधे में सब जगह रहता हूँ देख और अब भी नहीं मानता तो
आप बता जा मैं समझा दूँ और तरे तुझको तो भगवान हमारे हृदय में है हम बुरे कर्म
करते हैं तो भी नोट करते हैं दंड नहीं देते तुरंत खाली नोट कर लेते हैं चुप कैसे
और अच्छा कर्म करते हैं तो भी नोट कर लेते हैं चुप कैसे कर्म मने मन का आइडिया
ध्यान 2 कर्म माने शरीर वाला कर्म नहीं नोट करते मन वाला करोड़ो मर्डर करता है
अर्जुन वो नोट नहीं करते उसका मन कहाँ है भगवान में है वो नोट करते हैं हनुमान जी
ने हजारों लाखों ब्रह्म हत्याएं कर डालीं लंका जला दी राम ने वो नोट नहीं पिया
हनुमान जी का मन कहाँ था राम में वो नोट करते हैं मन के कारण मन के आइडियाज तो ये
बात हम लोग जो जानते हैं उसको मान लें बस 1 निवेदन है मेरा मान लें कैसे मान लें
आप कहेंगे हाँ लो मान लिया नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में आप थोड़ी थोड़ी देर में पहले 1
घंटे में 1424 सेकंड को ये सोचें है अंदर बैठे हैं हैं अंदर बैठे हैं हम गलत काम
करने जा रहे हैं वो नोट कर लेंगे गलत काम से रुक गए वहीं पर नहीं करेंगे अरे संसार
के डर से हम गलत काम बहुत कम कर रहे हैं वरना तो 1 दूसरे को खा जाए अरे पुलिस पकड़
लेगी कोर्ट दंड देगी इस डर के मारे हम संसार में बचे हैं नहीं तो हम जब 1 दूसरे को
देख कर अयशा करते हैं देखा जा रहा है अरब पति है अगर गवर्नमेंट ऑर्डर कर दें अगले
24 घंटे में जो भी अपराध करेगा कोई उसका दंड नहीं मिलेगा तो फिर देखो 24 घंटे में
क्या हाल होता है तो जब संसार से डर के हम अपराध कम करते हैं तो अगर भगवान का डर
हम रियलाइज करे तो अपराध कैसे करेंगे क्योंकि वहां तो न कोई गवाह काम करेगी न तो
कोई घूस काम करेगी भगवान स्वयं गवाह बनते हैं स्वयं मजेसे बनते हैं स्वयं यमराज
बनते हैं वो किसी महापुरुष को नहीं लगाते इस सर्विस में तो हम हर समय ये अभ्यास क
है अभ्यास अभ्यास है अंदर बैठे है फिर काम करो 3475 12, 6 18 बैठे है बोलो मत किसी
को बताओ मत फील करना है खाली बोलना नहीं है अंदर बैठे हैं इसका अभ्यास करते करते
फिर आपको इतना आनंद मिलेगा हर समय बैठे हैं जहाँ मैं हूँ वही हैं ये आत्मा
परमात्मा 1 साथ रहते हैं द्वा सुपना सहजा सखाया बेद कहता है अगर ये बात हम लोग मान
ले प्रैक्टिकल लाइफ में संसार में न कोई गवरमेंट न कोई पुलिस मिलिट्री कोर्ट कुछ
नहीं चाहिए और फिर वो तो सब में जाए हम जो चाहते हैं भगवत कृपा जिससे माया
निवृत्ति और आनंद प्राप्ति होना है वो भी हो जाए भगवान कहते हैं तू मेरा है और मैं
ही तेरा हूँ ही ही ही भी नहीं ये बात मान ले बस मैं मिल जाऊँगा कुछ करना धरना नहीं
है मेरे लिए तू क्या करेगा अरे तेरा मन गंदा शरीर गन्दा तू क्या देगा हमको मेरे
पास तो सब अनंत, अनंत मात्रा की है मैं परिपूर्ण हूँ तुझसे कुछ मांगता नही तो देना
चाहता हूँ क्यूँ तू मेरा बेटा है लेकिन तुम मान तो ले हम यही नहीं मान रहे वो
अन्दर बैठा है अरे मालूम होने से क्या होगा कोई आदमी कहे खाने में जहर मिला है और
खाये जा रहे हो यह तो नहीं कर सकता कोई घोर मूर्ख भी जहर मिला है ये फेत हो
विश्वास हो तो कौन खाएगा तो अगर हमको ये फेत हो मेरे अन्दर बैठे हैं तो कोई अपराध
करेगा कैसे और हर समय चिंतन भी होगा नैचुरल अन्दर बैठे जैसे मैं का चिंतन होता है
मैं हूँ मैं हूँ जो मैं कल दिल्ली में था वही मैं हूँ हर समय मैं मैं मैं जैसे
वैसे ही मेरा मैं पुत् मेरा, सर बस श्याम, सुंदर ये दोनो को रियलाइज करना है 1 साथ
इसका जितना अभ्यास जो कर ले बस वही बुद्धिमान, वही धनमान, वही ज्ञानवान है वही
चालाक है बिजनेस मैन, पक्क वही हैं और अगर वो यह नहीं करता है तो वो समझा कर मैं
अरबपति हूँ अरे जब मरेगा तो यह शरीर भी नहीं जा सकता कितने अरब पति मर गए कोई शरीर
ले गया अपना
